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टीकाकार्‌३-+- १ 

सैकड़ों अन्या के कुत्ती, काशी के सुप्रसिद्ध विद्वान्‌, . 

न्याय-व्याकरणादयनेकशाखाचायं, शाल्लाथे- 
व्याख्यानवाचस्पति-- 

आचार्य थीराजनारायशास्रीश्क् ._ 

म हल प्रकाशकः 


` मास्टर खेळाड़ीलाल ऐेण्ड सन्स 
संस्कृत चुकडिपो ; 
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कचोड़ीगली, बनारससिटे । 
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भ्रीमहामुंनि वेरव्याक्ष रचित समत्त मन्थो में भीमदू मागवत महापुरण | 
का स्थान सत्र से ऊँवा है इस बात को सभी स्वीकार करते हैं । अनन्तकोडिं- .. | 
बच्नाण्डतायके कस च्िंदानन्दचन घनश्याम भगवान्‌ राधारमण 
जिस सप्रय मृत्यु केक से अपने समो कायं साप्त कर परमाम पश्रारने लगे 
उस समय श्री उद्धब जी नै उन से कहा कि मगवन्‌ | भाप तो पार स्ह 
डिन इस घोर कछिकाऊ में जब कि प्रथ्वी पापों के मार से डर जायगी, दु 
डुराचारियों के दुराचारों से लोक त्रस्त हो जावगा, चर्माधमं के विचार न रई 
जोगे उत समय आप के भक्तो की रक्षा किस तरह होगी ! सक किप्तको रारण 
जारँगे १ इत्यादि प्रश्नों पर उचित विचार कर श्रो भगवान्‌ ने अपने समस्त . 
तेन को भागबत में रख स्वयम श्रीमदूमागबत रूपी आनन्द समुद्र में छुर गए । - 
अतः यह मद्दापुराणरूरी शब्दमदोइचि श्रीमगजान्‌ का प्रत्यक्ष शरोर है इसमें 
विवाद नहीं । जेक्षा कि-< र 
स्वक्रीयं यदू भवेत्‌ तेजस्तच भांगवते$दधात्‌ । . 
तिरोधाय प्रविष्टोऽयं श्रीमदूभागववार्णेवम्‌॥ 
तेनेयं वाङप्रयो सूचिः प्रत्यक्षा वर्तते हृरेः। . 
Bw: सेकमाष्छूयमास्‌ बाठाळूकरकतकामाशिलीः4॥) eGangotri 
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| इत्यादि कोको में स्पष्ट दै । यद्यपि शास्त्रों में भगवत्पास के सरळातिसरळः | 
` आगं बतलाये गए हैं तथापि 'साधनानि तिरस्कृत्य कळी धर्मोऽयमी रितः? के ४ 
आधार पर यह करना अनुचित न होगा कि कलियुग में भक्त जनों के लिए. र 
झबसे बड़ा साधन यही हे | निसने मनसा वाचा कर्मणा इस श्रीमद्धागवतरू | 
_महासाघन को अपनाया उसे संसारसमुद्र पार करना सहज हो गया | अन्यथा | 
माया के प्रबल बन्घनों से मुक्ति कहाँ ? जैशा कि--- 


१ “अन्यथा वैष्णबी माया देवैरपि सुदुसत्यज्ञा ।. गी 
न छथं त्याच्या सवेत पुम्भिः? इत्यादि -छोकों से स्पष्ट है । म 
` दशम स्कन्घ में लीळाविग्रह श्री प्रभु ने माया के नाना रूपों को गोप के ४ | 
रूप में रख विविध ढीलाओं द्वारा जगत्‌ के प्राणियों के कल्याणार्थ सुन्दर उप- | 
` देश दिए हैं। विषयो से किस प्रकार विरक्त होना सम्मव है वस्तुतः इसीका | 
` दिग्द्रांन रासपञ्चाध्यायी से प्रतीत होता है। यद्यपि वर्तमान कुशिक्षा के दोषों 
से परिपू अदूरदशियो के कुतर्क कुछ का कुछ ही सिद्ध करने का प्रयास करते 
हैं तथापि अवण मनन तथा निदिध्यासन की विधि से सद्गुरूदिष्ट ज्ञान के | | 
अधिकारियों ने ही उसकी अगाधता का अनुभव किया है । 
£ “उस अनन्त कोटि ब्रह्माण्डाघिष्ठान परमेश्वर की प्रत्येक क्रियायें उपदेशपूर्ण हं | 
आप स्वयम्‌ विचार करे कि जिस समय गोपियाँ अपने घरों को, परिवार को, 
प्रति को छोड़ २ कर भीमगवान्‌ के पास भाई उस समय उन्होंने उनसे कहा | 
कि गोपियो | तुम इस समय कहाँ भाई, कहो ब्रज में सब आनन्द तो है ९ 
अच्छा मेरा भी दर्शन कर लिया तथा इस कुमुदित बन को भी देख लिया अ | 
. अपने अपने घर जाओ, क्योंकि शात्लों में यह सनातन उपदेश है कि ! 
. अपने पति की सेवा ही छियों के बिए परमघामदायक है, पति मळेही रोगो हो, | 
मूख हो, निर्धन अथवा दुःखद ही क्यों न हो । तुम्हारे पिता माता आता इबसुर | 9 
आदि उम्है हदते होगे अतः शीर ही घर वापस जाओ, विलम्ब करने का काम HA 
| . नहीं । रही बात मेरे दर्शन की सो भी हो ही गई इससे अधिक तुम लोगोको | 
कना मैं नही चाहता । इस तरह श्री भगवान्‌ की बातें सुन ns गा >! 
५ हीः ah भगवन्‌! आप समस्त संसार के बन्धु, आपही | 
srr ner ont पी व पड. हा 
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जनीय का तादात्म्य होना हो चाहिए । जेता कि 'अनन्याश्विन्वयन्तो माप ये 


` मावार्थ सहित श्रीगोगीगीत घर्माथे कई बार प्रकाशित हिया परन्तु योडो , 


[३८] 
संयमी तपस्तरी य्न करते हैं। अतः भाप के समक्ष आने पर हम लेग पाप- 
भागिनी हों यह सम्भव नहीं । भगवन्‌ ! हम लोगों के हाय पैर मन बाणी शरीर 
सभी शिथिल हो गए हैं, आपके इस कठिन उत्तर ने हमें शक्तिहीन बना दिया 
हे | कैसे घर जाउँ खिसका मी तो नहीं जाता। भगवन्‌! मब्रतो जो भो हो 
इन चरणों का ही दर्शन न छूटे यही चाहती हूँ । इस प्रकार अधिक स्तुतियों के 
बाद श्रीभगवान्‌ प्रशन्न होकर गोगीमण्डल को साथ ले रास रचाने लगे | थोरियाँ 
भो भगवान्‌ की कृपा देख अपने अइङ्कार में भूल गई, छोलाघर शो प्रभु उने 
सानमर्दन के लिए ही कहीं अन्तर्घान हो गए । अत्र क्या था सबके अभिमान 
सूर हो गए । सभी विळाप करने छगों | उघ्षी समय भगत्रान्‌ के यशोगान में 
प्रदत्त गोपियों के भावों का सङ्कडन श्रोव्यांतजी महाराज ने दशम स्कत्च पूर्वा 
३१ वें अध्याय में किया। उसी का नाम गोंपीगोत से प्रसिद्ध है। भक्त तथा 


जनाः पर्युषासते? इससे व्यक्त है। उस समय सर्वेश को किसी भी रूर से 

भजन किया जाना उचित ही है। किसी प्रकार का भेद रखने से तन्यता कैसे! | | 
इस गोगीगोत में वस्तुतः ज्ञात को ही दृष्टि से प्रवेश करना चाहिए। भगबदू- 
भक्ता नारियों के लिए. यह अत्यन्त पठनीय वस्तु है | इसके अध्ययन से, मनन से. है 
प्रभु को कृपा होगी अतः नियमतः पठनीय इस गोपीगीत का प्रकाशन अपेक्षित र 
था | यंद्यवि कई भगवत्मेमियों ने शास्त्री जी की विशद संपक्का तया हिन्दि. | 


संख्या में रहने के कारण उनसे विशेष छोकोयकार न हुम|। इसरो बात को ध्यान 
सें रख मण्डावा ( जयपुर ) निबाप्ती स्वर्गीय पं० रामकु वार जी व्याड महोदय १५ 
की घर्मपत्नी परमभक्ता साधुचरिता श्रीमती जानकी देवी शर्मा (हाखकाम | 
काशी ) के विशेष आग्रह पर उन्हीं के व्यय से केवळ मूरार्थ युक्त शाज्नो जी को | 
भाशानुपार मैं इस अमूल्य संस्करण को प्रकाशित कर रहा हूँ । यदि इथसे कुछ | 
भक्तजनों का कल्याण हो सक! तो यह प्रयत्न सर छ होगा । 
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हद प्रयाग “जाल 2-7) 
व्यवस्थाफ्क- ए. चअब्भरणझोशी 


a 
अथ गापागार्तम्‌ 
भाषाटीकासहितप् 
-_>६०६७-- 

[ भा० द० पू० ३१ अध्याय] ` 
जयति तेड॑थिर्क जन्मना ब्रज! थयत इन्दिरा शखदत्र हि। | 
दयित इृश्यतां दिक्षु तावकारत्वांय घृतासबस्त्वाँ विचिन्वते ॥१॥ | 

अर्थः गोपियाँ रो रो कर बह रही हैं कि हे प्रियतस ! तुम्दारे 275 
जन्म से घ्रज की मयोदा बहुत बढ़ी क्योकि श्रीमहाळछप्री आपके 
कारणही वंदा श्रजवासिनी दोगयी हे, हम सभी आपकी द 
चारो तरफ आपको ही तलाश बर रही हैं, आपके द्शन की द्वी प्रलोक्षा ५ 
में जीवित रहनेवाडी दम दासियो को कृपा कर दर्शन दीजिए ॥१॥ 

शरदुदाशये ` साधुजातसरसरसिजोदरश्रीहुा इशा । 
सुरतनाथ _ तेऽशुस्कदासिका वरद निम्ती नेह कि दधः ॥२। 
प्र दिया ड, | 
- अर्थ:- हे प्रेम के देवता ! तुम्हारे नेत्रो ने मुझे घायळ कर | की he 
Me के जढाशय में उत्पन्न होनेबाले कमलो की सुन्दर कणिका 
की शोभा को हर ढेनेबाढी वह तुम्हारी आँखें हमें मार री हैं) हम 
सभी बिना पैसे की तुम्हारी दासियाँ हैं, हे वर देनेवाळे ! इस तरह 
हमें मृत्युतुल्य वष्ट देते हुए क्या तुम्हें त्या का दोष नहीं छगेगा ? ॥९॥ १ 
बिषजलाप्ययाद्व्यालराक्षसादवर्षमारुताद्‌ चैद्युतानलात्‌ । ४५ 
'बुषमयात्मजाद्‌ विश्वतोभयाच्षम ते वर्य रक्षिता मुह) ॥३॥ | 
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५ ) [२] 
` गर्थः-हेप्रभो ! आरने विषेडे जढ से अघा i |. ` 
bd ते सुर खे, आंधी |. ` 
। से, ह से, दावाभ्नि से, वृषभासुर से, व्योमापुर खे तथा सता ‘i 
४४.१५ a के भयां से हमारी रक्षा क्रिया है तो इस सप्रय दशेनमात्र के काम | 
कामदेव के वाणों से मारी ज्ञातो हुई को रक्षा न करेंगे ? ॥३॥ 
+ ख गोपिकानन्दनो अ्रानलिङदेहिनामन्तरासमक् । 
' पिखनसाऽवितो विश्वपे सख ! उदेयितरान्‌। सात्वतां कुठे ॥४॥ 
हु अर्थः-हे सखे ! हमें माळूम है कि आप केवळ यशो 
दै सखे. द माता के 
§ छाड़े शं किन्तु समस्त प्राणियों को अन्तरात्मा हैं। ब्रह्माजी च 
` आथना से संघार को रक्षा के छिए आर यदुवंश में अब रीण हुए हैं ॥४॥ 


| ra वच्गियुय ते चरणमीयुषां संसृतेर्भयात्‌ । | A 
) .. उरपरोरह कान्तकामदं शिरसि घेहि नः श्रीकख्हम्‌ ॥४॥ 

___ अर्थी-हे यदुबंशशिरोमणे ! संसार के भय से भागे Bi 
! ह रागे हुए शरणा- 
डर को अभयदान देने बाळे तथा श्री महाढक्ष्मी का पाणिप्रहण करने | 

बा अपने उस दाहिने हाथ को इमारे शिर पर रख दो ॥५॥ 
> घजजनातिहन्‌ वीरयोषितां निजजनस्मयध्वंसनस्मित । 

. भज सखे भवतूकिङ्करी स्म नो जलरुहाननं चारु दर्शय ॥ ६ ॥ 
= अर्थः-दे अजवासियों के दुःखों को हरने वाले बोर! तुम कहाँ 
. जाकर छिप गए? तुम्हें भागने की तो कोई आवश्यकता ही न थी, 
हम तो तुम्हारी मन्द सुसकान से ही परेशान हो गई थीं, कपया इम 

_दाश्चियों को अपने श्रोमु बकम्र का दर्शन कराओ ॥६॥ | 
` अणतदेहिनां पापकर्शनं तृणवराचुगं श्रीनिकेतनम्‌ । 
` फषिफणापित ते पदाम्बु जँ कृण कचेषु नः कृन्धि हृच्छ ष्र ॥ ७॥ 


९ १. & , 
अर्थः--प्राणताथ ! जो तुम्हारे चरणकमछ शरणागतों के पापों को 
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। १७ 


= तव कथामृतं तप्तजीव्न कविभिरीडितं कर्मप प्‌ । 


ह 
4 


« आदि ने उसकी प्रशंसा की है, पापनाशक, भ्रबणपात्र खे मङ्गळ देने | 


. निर्भय चढ़ जाते, कृपया उन चरण कमलों को मेरी छाती पर रख 
-कर जळते हुए हृदय को शान्त करें ॥॥४॥ ! 


-भी मुग्ध दो जाते हैं. ऐसी तुम्हारी दिव्य वाणी पर दत्त भो सुख हैं, 


धन्य है । केवळ उसी के कारण अब भी दस जीवित हैं ॥९॥ 


रहसि संविदो या हंदिस्पृश! कुहक नो मनःक्षोमयस्ति हि ॥१ न ग 


. अरी निगाहें, केवळ ध्यान से भी मङ्गड देने बाळा विहार तथा हृश्य- 
.स्पर्शी एकान्त की वद्द ठिठोलियाँ सन को च्छ बना हमें ढाबार 
-कर दे रही हैं ॥१०॥ MY, 


चलसि यदू व्रजाधारयन्‌ पशुन्नलिनसुन्दर नाथ ते पदस्‌। | 
'शिलदुणाइरे! सीदतीति नः कलिलतां मनः कान्त गच्छेति॥१९। | 


Car 


नष्ट कर देते तथा श्री महालक्ष्मी जी सदैव जिन्हें पकड़े रहती हैं,वेहीं 
इम पर कृपा कर गो पशुओं के पीछे पीछे दौड़ते, साँप के ऊपर मी 


मधुश्या गिरा वण्णुवाक्यया बुधमनोज्ञया पुष्करेक्षण । 
विधिकरीरिभा वीर दुह्यतीरवरसीधुनाप्याययस्र नः ॥ ८ ॥ 
अ्थेः--हे कमलनयन ! जिसके एक एरु अक्षर खे पण्डित लोग 


कुपया हम दासियों को अपने भधराएत पांन घे जीवित कर दो पटी. 


भ्रणसङ्गलं श्रीमदाततं युवि शृणन्ति ते भूरिदा जनाः ॥ ९॥ | हे 
अर्थ:--तुम्दारी कथा रूपी अमृत बिरहियौं का जीवन दै, ह्मा. 


बाढी परम सुन्दर उख कथां को जो ढोग गाते हैं बसुधा में वे नर | 
प्रहसितँ प्रिय प्रेमवीक्षणं विहरणं च ते ध्यानमङ्गलम्‌ । 


अर्थः-- हे छड से प्रेम कस्ने वाळे ! तुम्हारी मधुर मुसकान, प्रेम 


क 
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दिनपरिक्षये नीलकुन्तलैवनरुहानन बिभ्रदावृतम्‌ । 
घनरजस्बले दूरशयन्मुहुर्मनसि न; स्मरं वीर यच्छत्रि ॥१२॥ 
अथेः--हे dis जव तुम अज से गौ चराते हुए बन की ओर जागे 
| हो तो यह सोचकर कि तुम्ह रे चरणकम्लो में काँटे न घुस जायें हमारा 
| मन बेचैन हो उठता है । हे वीर! जब तुम प्रतिदिन शाम को लोटते हो 
तो क सुखकमळ जिस पर कि घुघराले केश लटक रहे हैं, गौओं | 
की खुर की धूळ उड़कर भर गई है दिखाते तो, इन बातों के स्मरण | 


से काम द्वारा हमारा हृदय अधिक दुःखी कर रहे हो । क्या यह. । 
अच्छी बात है ? ॥११-१२।। 000 


प्रणतकामंदं पद्मजाचितं धरणिमण्डनं ध्येयमापदि। ` | 
चरणपङ्कजं शन्तमं च ते रमण नः स्तनेष्वपयाधिहन्‌ ।१३॥ | 
अ्थे:- हे दुःखों के नाश करने वाळे भगवन्‌ ! हे रमण ! अपने 
उस चरणकसळ को हमारी छाती पर रखिये जो कि झरणागतों का 
मनोरथ पूर्ण करता, ब्रह्मा से पूज्जित, पृथ्वी का भूषण, कल्याणकारक 
हे तथा आपत्ति काढ में जिसका ढोग ध्यान करते है ॥१३॥ 
2, ° 
` सुरतवद्धनं शोकनाशनं स्वरितवेणुना सुष्ठु चुम्बितम्‌ । 
इतररागविस्मारणं नृणां बितर वीर ! नस्तेऽधरामृतम्‌ ॥१४॥ 
अर्थः हे बीर ! तुम्हारा अघरासुत संभोग सुख को बढ़ाने.चाळा, 9 


समस्त शोकों का नाशक, मनुष्य की सभी आखक्तियों को सुळा देने: 
चाळा तथा सुरीली वांसुरी से चुम्बित है । कृपया वही हमें पान करायें । . 


 अटाति यद्‌ भवानाह काननं जुटियुगायते त्वामपश्यताम्‌ । 


i ७ हे हे 2 
 कुटलकुन्तल श्रीमखं च ते जड उदीक्षतां पक्ष्मद्दृदशाम्‌ ॥१५॥ ` 

भरि । ग र्ड 

| अर्थेः-ज्ीवनधन ! जब तुम दिन में जंगल चळे जाते हो उ » 
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“खमे तुम्हारे दशोन के बिना एक क्षण भी धुगः के समान: बीतता 3900 | 
जब शामको लौटते हो तो तुम्हारे घुघराले केशों खे युक्त उस मुख नक | 
को हम देखती दी रह जाती हैं, उस समय तो टकटकी छगाकर देख । 
बालों को पढक गिरना भी बुरा ढगवा है, सष्टिकत्ती ब्रह्मा पर भी 


खीझ आती है कि उन्होंने उन्हें बनाकर अपनी मुर्खा ही की है ॥(५॥. 


| पतिसुतान्वयभ्रात॒बान्धवानतिविलंध्य ते$न्त्यच्युतागता! | 
` गतिविदस्तवोद्गीतमोहिता! कितव योषितः कस्त्यजेन्निशि ॥१६॥ 


- अ्थे:- दे अच्युत ! अपने पति पुत्र आई बन्धु सभी को छोड़कर 
| हम तुम्हारे पास आई, तुम्हारी संगीवमाधुरी पर छुश्ध हैं; 
t हम तुम्हारी चाळे जानती हैं, भछा इस तरह रात में आई हु 
| को तुम्हारे अतिरिक्त कोई छोड़ सकता है? ॥१६॥ 
| रहसि संविदं हृच्छयोदयं प्रहसिताननं प्रेमदीक्षणपू । 
बृहदुरः थियो वीक्ष्य घाम ते महुरठिस्पदा सुद्यवे मतः ॥ ७ | 
अर्थः- कामदेव को तेज करने वाढी तुम्हारी एकान्त की ठिठोडियाँ, ) ५ 
प्रेम भरी चितवन से युक्त मुसकान और छक्ष्मी के निबासस्थान कर र 
शोभायमान चौड़े वक्षःस्थल ( छाती ) को देखकर ही. हम अप » 
नहीं, हमारा मन हमें व्याकुड किए जा रहा है ॥१७॥ 
ब्रजवनौकसां व्यक्तिरज्ञ ते इजिनहन्स्यल विश्वमज्भलमू । ॥ 
त्यज मनाक्‌ च नस्त्वत्स्पृहात्मनां स्वजनहद्ठुजां यत्रिपूदनस ॥९८)॥ | 
अर्थः- हे प्यारे ! तुम्हारा अबतार तो ब्रजवास्यिं के कष्ट व्य र 
. तथा विश्र के कल्याण के ढिए हुआ है। नत: मन के मेळ को छोड़ | 
अपनी बहु दवा दीजिए जिससे हमारे 22 का रोग दूर हो जाय |. हम' | 
तो तुम्हारी हैं अतः तुम्हारी ही 'प्रहा ( मळते की इच्छा) में सन. | 
न्ड्ाःइना ह, and Sons, Dev Prayag. Digitized by eGangotri . ` 
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0 थे सुंजातचरणास्बुरुहं स्तनेषु, 

णी. भीताः शनैः प्रिय दधीमहि कर्कशेषु । 
तेनाटवीमटसि तद्‌ व्यथते न किस्वित्‌ 

...._. ` कूर्पादिमिर्भमात घीरभवदायुषा नः ॥१९॥ 


______ अर्थे--भगवन्‌! आप के चरण-कमल तो बहुत ही कोबळ हैं, . 
_ इमतो उनकी कोमळता देख अपनो कड़ी 


'विचारकर हे जीवननाथ ! हमारी बुद्धि चकरा जाती है। , 


इस प्रकार इन स्होको का केवळ मूढाथे डिखा गया है। चैवे तो 
इन के एक एक अक्षरों के अग २ अथ हो सकते हैं । 


nn 


लि अथ मगरवदुक्तचतुः छो कि भागवतम्‌ | 
४३ की 


[ ्रीमहुभा० स्क २-अ० ९-शढो० ३० से ३४ तक ] 
श्रीभगवानुवाच-- 


ज्ञानं परमगुह्यं मे यद्‌ विज्ञनप्रमन्वितय । ._ he 
सरहस्यं तदङ्गं च शुहाण गदितं ji 5४ 
ह अथः -भ्री भगवान्‌ बिष्णु नी सष्टकत्ती श्रो अह्माजो की प्रार्थना. पर | 
कहते हैं कि दे नह्माजो ! मेरा जो शाश्जीय ज्ञान है बह परम तुह्य एवं 
अनुभव से युक्त है, उतके अक्तियुक्त साधन को रद्ृध्य सहित तया 
या सित सुनो मं आशा से, कहूँ गा ॥३१॥॥ Dev Prayag. Digitized by eGangotri 
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... गया के कारण ही अप 


भागबतम्‌ - 
यावानहं यथाभावो यदूपयुणकर्मकः | 
तथेव वच्वविज्ञानमस्तु ते मदनुप्रहात्‌ ॥ १॥ 


अर्थ:--मैं अपने स्वरूप से जिस तरह का जैसी सत्ता से युक्त हँ, 
एवं मेरे जो रूप, गुण तथा कमे हैं उनका यथार्थ तत्त्वज्ञान मेरी कृपा « 


खे तुम्हें प्राप्त होगा ॥१॥ 4 
अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्‌ यत्सदसत्पम्‌] | 
पञ्चादहं यदेतच योऽवशिष्येत सोऽस्म्यहम्‌ ॥ २॥ 


१] 

अर्थ:-- सृष्टि के पूर्वे में ही था कोई दूसरी बस्तु न थो । म... 
सूक्ष्म का कारण प्रकृति रूप भी मैं ही था क्योंकि अन्तर्मुखी कति | | 

मुझमें दी डीन थी. मे उस समय कुछ न करता हुआ उचाई बेठा था, | 

सृष्टि के बाद भी मैं ही हूँ , यहद दीखनेवाढा विश्व भी मैं ही हूँ, 'प्रड्य . 

के बाद जो कुछ बच जाता दै वह भी मैं ही हूँ, सारांश यद कि भनादि | 

अनन्त तथा अद्वितीय होने के कारण मैं बिढकुढ परिपूर्ण रूप हैँ ॥श। | 


ऋतेड्थ यत्‌ प्रतीयेत न ग्रतीयेत चात्मनि । 
तद्‌ विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः॥ ३॥ 


i 
hl 


अर्थ:- चन्द्रमा के एक दोने परभी कभी कभी आँखो की कमञ्ञोरी | 
से या रोग से जैवे अनेक चन्द्रमा दिखाई पढ़ने लगते हें वैवेद्दीमेरी | 
ने अघिष्ठानभूत आत्मा में बास्तविक अर्था के. 
नित्रा भी उनकी प्रतीति होने ढगतो दै। जैधे प्रदो के मध्य में विराज- | 
. मान भी राहु दिखाई नहीं देता वैसेह्वी सद्रूप से अवस्थित भी आत्मा. 
सी झावो-केल्कारण/नहीं'किखाई उतार ४३88. 280 by eGangotr व Po 
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यथा महान्ति भूतानि भूतेपृच्चाबचेद 
| रु । 
प्रविष्टान्पप्रविष्टानि तथा तेषु न ता ॥४॥ 


अर्थेः-जैसे सृष्टे के अनन्वर पदार्थों में वि 
nt महाभूत प्रविष्ट हैं क्योंकि 
चे उपलक्षित होते हैं, अथवा यहद कहिये कि a उ 
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0 भक्तजनों को केवळ इन्दी ४ उको का ध्यान पूर्वेक 
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इसी ढिए विचारशीळ ज्ञानी ढोगों ने 
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भीगुरदेवस्तुति इसके मुख्य अङ्ग हैं । मानसपूजा के प्रकार तथा नीति |; 
शाक्मो के उपदेशप्रद अनेक कोको का भावार्थ सहित उद्धरण भी अतीब ।। 
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मोहक है । इस पुस्तिका वी सगै उसी नियता यन रै झि इसमें |). | 
भ्रीमद्वागवतोक्त श्रोनारायणकवच, गजेन्द्रमोक्ष, वेदस्तुति तथा वेणुगोत छ ह 
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